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नरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? इस अमर 
गीत को गाते हुए न जाने कितने युवा देश की आजादी के लिए 
हँसते-हँसते फाँसी के we पर झूल गए। इस गीत के लेखक 
अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल का बचपन बुरी आदतों से भरा 
था, लेकिन जैसे ही वह आर्यसमाज के सम्पर्क में आए और 
उन्होने स्वामी दयानंद का अमर ग्रंथ “सत्यार्थ प्रकाश” पढ़ा तो 
उन्होंने सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और उनका जीवन कुंदन 
बन गया। फिर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया 
और विभिन्‍न gía में deal को हिन्दुस्तान रिपब्लिकन 
एसोसिएशन” के ध्वन तले एकत्र करके क्रांति का बिगुल 
बजाया। अंग्रेजी सरकार भारतियों को लूटती थी और उन्होंने 
'काकोरी” स्टेशन के पास सरकारी खजाने को लूट कर ब्रिटिश 
सरकार को खुले आम चुनौती दी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर? 
इए अंततः फाँसी के we को गले लगाया। 

रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित यह चित्रक | 
विशेषतौर पर बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए तैयार _ 


गयी है, ताकि वे भी उनके जैसे देशभक्त, diz, निडर 3 
साहसी बन AP | 
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प्रेरणा : 


लेखक व चित्रांकन सम्पादक 
धर्मपाल आर्य 


भारत मकवाना डॉ विवेक आर्य 


रामप्रसाद 
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यह सरकारी खजाने की लूट, 
'काकोरी” रेलवे-स्टेशन के पास 
क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व 
में हो रही aft क्रान्तिकारी गतिविधियों को 
तेज करने के लिए 9 अगस्त, 1925 को काकोरी 
से लखनऊ जाने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन को 
Razer रोक लिया और गाड़ी से सरकारी 
खजाने को बिना किसी खून-खराबे के 

लिया गया। 
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मुरलीधर तथा श्रीमती मूलवती के घर 11 जून, 1897 को पैदा हु > | 
| हिन्दू प्रथा का पूरी तरह पालन किया जाता था, Weg गरीबी व रण कठिन 
AAA esa के बाद ही दो जून की रोटी मिल पाती थी। 
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| से शाहजहाँएर आए थे। चबल 

नदी के तट पर बसा यह गांव 
ग्वालियर राज्य में बहुत ही 
प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ के 
निवासी बहुत उद्दण्ड किस्म 
के थे। जिस साल उनके मन 
में आता, Hel कर देते। तंग ER 
आकर जर्मीदारों ने उन ay 
अत्याचार करने शुरू कर 
दिए। 


LA 


qe 


पिता मुरलीधर ने रामप्रसाद को उर्द माध्यम 


से पढ़ने के लिए इस्लामिया स्कूल में भर्ती SE 
T 
पर AS गए। अब... सीखनी चाहिए | 


ra थोड़ा बड़ा होने पर रामप्रसाद 
हिन्दी सीख 


कुछ समय पश्चात्‌ रमप्रसाद आर्यसमाज मन्दिर जाने लगे- 
देखो बेदा! ठर्म्हे 48 अकः 

सब बुरी आदतें 
छोड़ कर ब्रह्मचर्य का शिळ 
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उन्हीं feat स्वामी श्री सोमदेव जी सरस्वती 

शाहजहांपुर के आर्यसमाज मन्दिर में पधारे/ 
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रामप्रसाद! मेरे गांव sas | i GF ठ॑ 

का प्रत्येक निवासी मित्र/ मेरे पिताजी 
बगैर लाइसेंस क A पर किसी ने अकारण 
अस्त्र-शस्त्र रखता है। e लाठियों द्वारा प्रहार | 
मेरे पास भी एक किया था। उससे | 


बदला लेने में यह 
पिस्तोल काम 
आयेगा | 


नाली वाला छोटा-सा 
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qa पिता मुलरीधर को उस लड़के के बारे में पता) उसके बाद रामप्रसाद सन्मार्ग पर वः 
चला तो उन्होंने रामप्रसाद को प्यार से समझाया- 
| || - बेटा | 

| Fe रामप्रसाद! वह | शिर. / 
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श्री स्वामी सोमदेव से रामप्रसाद को पुस्तकें व ||पं. श्री राम बाजपेयी जी ने शाहजहांपुर में 
अखबार पढ़ने का शौक उत्पन्न डुआ। सेवा-सामिति की नींव डाली। रामप्रसाद 
वहाँ भी बड़े उत्साह पूर्वक भाग लेने लगे। 
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were यमप्रसाद लखनऊ में एक 'प्त समिति द्भ 
era में अजिल भारत वर्षीय मि nee: सदस्य persia गए, जिस उख्य उद्देश्य | 
El उसमें यमप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ता था। Char | 
AT u 


उसी पैसे से समिति वालों ने देशवासियों के नाम सन्देश” नामक पर्चा छपवाया...और 
we जिलों में लगवाए लेकिन दोनों संयुक्‍त प्रांत की सरकार ने पर्चे जब्त कर लिए। 
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यमप्रसाद को क्रान्तिकारी समिति के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ी! 


Far! तुम तो सारे 
दिन शहर के चक्कर 
लगाते रहते हो/ जय 
यह तो बताओ, 
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हथियार 
खरीदने-बेचने का 
सिलसिला अब 
शुरु हो बुका था। 
हथियार बनाने 
वाले कारखानों की 
fered लेकर 
तीन-चार 
[क्रान्तिकारी समिति | 
| के सदस्य हथियार | 
खरीदने i 


YE | 


हथियार दिलवा 
देता हूँ। मेरे साथ 


a पुलिस वाले ने समिति वालों को हवियार दिलवा Ra 
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e | इंस्पेक्टर ने समिति वालों को पुलिस 
की तरफ 


हथियार इस 
प्रकार के बाहर 
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इतना सुनते ही क्रान्तिकारी समझ 


...खुफिया इंस्पेक्टर 
कि ये तो खुफिया पुलिस वाला है- u 
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में रामप्रसाद if na! 
शाहजहांपुर की Trees] को स्वाधीनता 
सेवा-समिति के RAS पे मिली?। 
साथ अपनी | | ls: 
की टोली 

लेकर दिल्ली गया 
था, पंडाल के 
बाहर खुले रूप 

पी. सरकार 
द्वारा जब्त की 
गयी पुस्तक 
“अमेरिका को 
स्वाधीनता कैसे r 
बेच रहे थे। Wwe = AP. je 
गमप्रसाद दिल्ली से लौटकर शाहजहांपुर आए। वहां पर भी पकड़-धकड़ शुरु हो गयी। 
रामप्रसाद के सभी क्रांतिकारी साथी अपने-अपने घर छोड़कर चले गये थे। Ad का समय 
था, तभी पीछे से आवाज आई-- arta 

ळ द्यार्थी हे, लखनऊ 
रुको! E E जाने के लिए 
रि स्टेशन जा रहे हॅ, 
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रामप्रसाद BE दिन प्रयाग की धर्मशाला 
में ठहरे। 


' &8 धर्मशाला प्रया> 


| एक बार रामप्रसाद यमुना के किनारे A 
last वहां से कुछ दूरी पर बैठे तीन la A 

से एक ने रामप्रसाद पर पिस्तौल द्वारा गोली | 
चला दी। गोली राम प्रसाद के कान के प PT | 
से निकल गयी। | 


इस घटना के बाद यमप्रसाद में बदले की भावना भर गयी! | रामप्रसाद की माताजी को जब उसके 


बदले की भावना का पता चला तो 
उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा करायी 


A प्रतिज्ञा करो ह 
Eq म हत्या की चेष्टा | 
वालों को मारोगे | 


& की हत्या 


नहीं। 
~) कर हूँ। 


a के पिता को अंग्रेज सरकः 
ओर से नोटिस दिया गया कि ल 
गिरफ्तारी होगी या उसका हिर 
उसके दादा की जायदाद से | 

नीलाम किया जायेगा | 
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भाषा का अध्ययन 
किया और बगला 


द ; e | र्ण, 
और मैनपुरी षड्यंत्र केस 
इनर्म से अधिकतर ब्रिटिश सरकार द्वारा 


पंडित गेंदालाल दीक्षित आर्यसमाजी थे। era बिस्मिल nr = 
उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की A wer ३ ped से मैन 5 ks 
थी, जिसका उद्देश्य था-शिवाजी की भांति दल में भेज दिया गया। यहाँ के गंदे वाता-रण के 
बनाकर धन एकत्र कर हथियार खरीदना और | | कारण 
दल में बांटना/ गेंदालाल दीक्षित ब्रिटिश | कर जेल से 

की हालत में घर पहुँचे, घर वालों ने 
डर से उन्हें घर में नहीं रखा। वहाँ से 
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लेकिन बीमारी के कारण गेंदालाल दीक्षित की दशा बिगड़ गयी। अंत समय पर इनकी पत्नी व मित्र दिल्ली आ गये 
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21 दिसम्बर 1920 को दिल्ली के सिविल हॉस्पिटल at महान्‌ क्रान्तिकारी पंचतत्व में विलीन हो गया। 
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हमारा मकसद इस 
| खजाने को देश की 
| आजादी के लिए काम a 
में लाना है। 
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गमग्रसाद और उनको साथियों को जेल में जेल में खुफिया पुलिस के प्रमुख, 
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पूरे शहर में पुलिस की जांच और और दु क्रांतिकारी मुकदमा अदालत 
क्रांतिकारियों की een हो गयी थी। गए 
7 E Cobb A से पहले ही छोड़ दिए गए। 
| लिया गया था। जिनमें से रवीन्द्र नाथ बख्शी, 
चन्द्रशेखर आजाद और अशफाकउल्ला खाँ 
फरार हो गए। 
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राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को दक्षिणेश्वर बम केस में सजा पाने के बाद मुकदमा चलने 
“मन्नत लखनऊ भेज दिया गया। 
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देश की सेवा करेंगे / Sere 25 
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रामः 
दोस्त 'यमप्रसाद बिस्मिल को पुकार रहे हैं। 


|| रामप्रसाद बिस्मिल से इनकी 


| | गहरी मित्रता है,इसलिये 


आ Mer 


क नया 


वे शायर भी थे। 


रामप्रसाद बिस्मिल 
“मरफरोशी की 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 


उनका लि. 


LA 


गीत ने 


तमन्ना 


पैदा कर fear! 


अब _हमारे..द्रिल ART 


का सकल्प 


उत्साह एवं देश के लिए मर मिटने 
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| | 
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|| | || 


| Tor में सलाखों के पीछे क्रांतिवीरों ने इसी गीत द्वारा देश पर हँसते-हँसते अपने आप 
| करने की प्रेरणा 
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ल में रहकर भी रामप्रसाद बिस्मिल | 
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कालकोठरी में भी उनके इस व्यवहार का|| जिस हवनकुण्ड A रामप्रसाद बिस्मिल ' 
जेल कर्मचारियों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे|| हवन किया करते थे, वह आज भी हमारी 
ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर है। 


9 अगस्त, 1925 ८ लोगों ने 
काकोरी षड्यंत्र के | काक,. गरड किया 
आरोप में रामप्रसाद MS निनिनशविनीमिनीशिफफक हे और भयंकर 


बिस्मिल, अशफाक षड्यंत्रकारी भी हो, 
उल्ला खा, Hol लाहड़ी | इसलिए वुम्हें फांसी 


दर रोशन सिंह को 
की सजा सुनाई 
गयी। 
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आमतौर पर फांसी की सजा प्राप्त होने पर व्यक्ति घट 
| जाता है लेकिन यम wane बि र का वजन घ 


TA 
Z T मरते बिस्मिल! रोशन? लहरी? अशफाक अत्याचारों से। 
Y होंगे पैदा सैकड़ों, इनकी रुधिर की धार से॥ 
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